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॥ हलषष्ठी ॥ 


हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान श्रीकृष्ण जी 
के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में बलराम जयंती मनाई जाती है । देश के अलग- 
अलग हिस्सों में हलषष्ठी को कई अलग-अलग नामों से जाना जाता है । इसे ललही छठ, हर छठ, हल 
छठ, पीन्नी छठ, चन्दन छठ या खमर छठ भी कहा जाता है । बलराम जी का मुख्य शस्त्र हल और मूसल 
है इसलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है एवं उन्हीं के नाम पर इस पावन पर्व का नाम हलषष्ठी पड़ा है। 

माताएं हलषष्ठी का व्रत संतान की खुशहाली एवं दीर्घायु की प्राप्ति के लिए रखती हैं और नव- 
विवाहित स्त्रियां भी संतान की प्राप्ति के लिए करती हैं । 


4* हलषष्ठी देवी कौन है, किसकी पुत्री तथा किसकी पत्ति है ? 


हलषष्ठी देवी-प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण ही इसे षष्ठी कहते हैं । बच्चों की 
अधिष्ठात्री होने से बालदा तथा विष्णु की माया होने के कारण यह विष्णुमाया कही जाती है । यह ब्रह्मा 
की मानसी कन्या है, अतः मातृकाओं मे इन्हे देवसेना नाम से जाना जाता है । भगवान स्कन्द (स्वामी 
कार्तिकेय) की प्राणप्रिया पत्नि होने के कारण यह स्कन्दप्रिया कहलाती है । यह देवी बच्चों को आयु 
देने वाली, बच्चों की रक्षिका, पोषिका है । योग बल के प्रभाव से यह सदैव बच्चों के समीप स्थित रहती 
है। इस देवी के संदर्भ में एक पुरातन कथा आती है- 

स्वयम्भुव मनु के पुत्र प्रियव्रत हुए, वे योगी होने के कारण विवाह नहीं करना चाहते थे । किन्तु 
ब्रह्माजी की आज्ञा से उन्होने मालिका नाम की कन्या से विवाह किया, परंतु बहुत समय बीतने पर भी 
उनको कोई संतान नहीं हुआ । तब राजा प्रियव्रत ने कश्यप ऋषि को बुलवाकर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया । यज्ञ 
अग्नि से एक चरु प्रकट हुआ, जिसे राजा ने अपनी रानी मालिका को दिया । उस चरु के खीर भक्षण 
कर रानी गर्भवती हुई, किन्तु बारह वर्ष बीत जाने पर भी उनको कोई संतान नहीं हुआ । बारह वर्ष उपरांत 
रानी ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया । परंतु वह बालक जीवित न था । राजा ने अपने उस मरे हुए पुत्र 
को हृदय से लगाकर श्मशान की ओर चल दिया । श्मशान पहुँच कर राजा पुत्र शोक से दुखित हो रोने 
व स्वयं के प्राण देने को तत्पर हो गया, उनका सारा ज्ञान जाता रहा । तभी सहसा उन्हे एक दिव्य विमान 
दिखाई दिया, उस विमान में एक सुंदर, नवयवना विराजमान थी । उसे देखते ही राजा सब दुख भूल 
अपने मरे बालक को पृथ्वी पर रख, उनके पास गया और पूछने लगे कि- हे देवी आप कौन हैं? किस 
की पुत्री तथा किसकी पत्नि है ? तब वह देवी कहने लगी कि- हे राजन ! मै ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। 
मेरे पिता ने मुझे भगवान शिवजी के पुत्र कार्तिकेय से विवाह कराया है । अतः मैं स्कन्दप्रिया हूँ । मैं 
पुत्रहिनों को पुत्र, पत्निहीनों को पत्नि, धनहीनों को धन तथा कर्मवानों को उनके कर्मानुसार फल देती हँ. 
। हे राजन ! तुम ज्ञानी, श्रेष्ठ कर्मवान हो अतः तुम्हें मेरा दर्शन हो पाया है । तुम दुख का त्याग कर मेरी 
स्वयं पूजन करो । मैं तुम्हें वर देती हुँ की तुम्हारा यह पुत्र शीघ्र जीवित हो उठेगा और परम प्रतापी होगा, 
सौ अश्वमेघ यज्ञ करेगा । यह सुव्रत नाम से विख्यात होगा । यह कह देवी अंतर्ध्यान हो गई । 
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इधर राजा प्रियव्रत अपने संतान को जीवित देख प्रसन्न होकर पुत्र सहित नगर को वापिस 


आया । नगर में हर्षौल्लास मनाया गया, बालक के जन्म से छठवें दिन सूतिका-गृह में माता षष्ठी का 
पूजन कर, आनंद उत्सव किया गया, उसी दिन से पूरे संसार में छट्टी के आयोजन की परंपरा चली । इस 
प्रकार हर अर्थात्‌ शिव । शिव परिवार से होने के कारण यह देवी हरषष्ठ, और यह व्रत हलषष्ठ के दिन 
करने के कारण हलषष्ठी कहलाती है । 


* हलषष्ठी व्रत में किस देवी-देवता का पूजन करें 


हलषष्ठी व्रत मे शिवजी, पार्वती, गणेशजी, स्वामी कार्तिकेय, भगवान श्री कृष्ण व बलरामजी 


तथा हलषष्ठी माता की विशेष पूजन होता है । तथा कलश, वरुण, नवग्रह । 


% हलषष्ठी व्रत का विधि 


भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी से ही व्रत का नियम शुरू करें अर्थात्‌ एक समय का भोजन 
कर हलषष्ठी व्रत करने का संकल्प करें । 

षष्ठी के दिन प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त हो जाएं । 

एक बार का धोया अर्थात्‌ नवीन स्वच्छ वस्त्र धारण करें । माताएँ सौभाग्य का सारी श्रृंगार करें। 
पूजन वाले स्थल को स्वच्छ कर गोबर लीप कर, एक बनावटी तालाब (सगरी) बनाएँ। 

इस तालाब में झरबेरी, ताश, गूलर तथा पलाश की एक-एक शाखा बांधकर बनाई गई 'हरछठ' 
को गाड़ दें । तालाब में जल भर दें । 

तालाब में वरुण देव का पूजन करें । 

एक चौंकी में मिट्टी से बनी शिवजी, पार्वती, गणेशजी व कार्तिकेय की मूर्ति बनाकर रखे । 
कागज या दीवाल पर षष्ठी माता का भैंस के घी में सिंदूर से मूर्ति बनाकर रखें । 

पूजन स्थल पर बच्चों का खिलौना रखें । 

हरछठ के समीप श्रृंगार (आभूषण) सामान तथा हल्दी से रंगा कपड़ा (पोता) भी रखें। 

पूजन में पसहर चाँवल का अक्षत, भैंस का दुध, दहि, घी का ही उपयोग करें । 

पूजा में लाई, भुना या सूखा महुआ चढ़ाये, सतनाजा (चना, जौ, गेहूं, धान, अरहर, मक्का तथा 
मूंग) चढ़ाने के बाद होली की राख, होली पर भूने हुए चने के होरा तथा जौ की बालें चढ़ाएं । 
पूजन करने के बाद भैंस के दूध से बने मक्खन द्वारा हवन करें । 

कथा श्रवण करें, ब्राह्मण को दक्षिणा दे । बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर व्रत सम्पन्न करें । 
बच्चों को प्रसाद के रूप मे धान की लाई, भुना हुआ महुआ तथा चना, गेहूं, अरहर आदि छह 
प्रकार के अन्नों को मिलाकर बांटे । 

पूजन के बाद अपने संतान के पीठवाले भाग में कमर के पास पोता (सगरी के जल से भिगा) 
मारकर अपने आंचल से पोंछे । 
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% हलषष्ठी में क्या करें ..... 


* इस दिन महुआ की दातुन करें । 

० भोजन बनाते समय चम्मच के रूप में महुआ पेड़ की लकड़ी का उपयोग करें । 

० भोजन के लिए महुआ पेड़ के पत्ते का दोना-पत्तल उपयोग करें । 

० भोज्य पदार्थ में पचहर चावल (बिना हल जूते ही उगने वाला) का भात (लाल चावल), छह 
प्रकार की भाजी की सब्जी, भैंस का दुध, दही व घी, सेन्धा नमक का ही उपयोग करें । 

० बच्चे, बुड़े व जानवरो को खाने को दें । 


हलषष्ठी में क्या न करें ..... 


* हल चले भूमि पर न चलें । 

« हल चले(जुता हुआ)जमीन का अन्न, फल, साग-सब्जी व अन्य भोज्य पदार्थ का सेवन न करें । 
* तामसिक भोजन को न छूए, प्याज, लहसुन का प्रयोग न करें । 

* गाय के दूध, दही, घी को प्रयोग में न लें । 

* बच्चे व बुड़ों का अनादर न करें। 

० असत्य वचन न कहें। 


9, 
999 


७ अष्टाक्षर मंत्र 3३ हीं षष्टी देव्यै स्वाहा । 


० षष्ठी पूजन की महिमा काकबंध्या च या नारी मृतवत्सा च या भवेत्‌ । 
वर्षश्रुत्वा लभेत्पुत्र षष्ठीदेवी प्रसादतः ॥ 
० रोगयुक्ते च बाले च पिता माता श्रृणोति चेत्‌ । 
सासेन मुच्यते बालः षष्ठीदेवी प्रसादतः ॥ देवी भागवत 
अर्थात्‌ षष्ठी माता के पूजन से जो स्त्री काकबंध्या या मृतवत्सा या जिनको कोई संतान ही न 
हो, उन्हे भी स्वस्थ, निरोगी व दीर्घजीवी संतान की प्राप्ति होती है । 


माता षष्ठी अपने योगबल से शिशुओं के पास सदैव अप्रत्यक्ष रुप से विद्यमान रहती हैं। वह 
उनकी रक्षा करने के साथ उनका भरण-पोषण भी करती हैं। बच्चों को स्वप्न में कभी रुलाती हैं, कभी 
हंसाती हैं, कभी खिलाती हैं तो कभी दुलार करती हैं । अपना अभूतपूर्व वात्सल्य छोटे बच्चों को प्रदान 
करती है। बिल्ली इनकी सवारी है और बालक को गोद में ले रखा है ऐसा इनका स्वरूप है। 


पूजन सामग्री भैंस का दूध, दही, घी, लाई, महुआ, काँसी, आम पत्ता, पसहर चावल, फुल, 
रोली, चंदन, दुर्वा, अगरबत्ती, नारियल, छः प्रकार की सुहाग सामग्री, छः प्रकार के खिलौने (बाँटी, 
भौरा, गिल्ली, फुग्गा, चरखी, गाडी), छः प्रकार की भाजी, छः प्रकार के अनाज (चना, गेहूं, धान, 
अरहर, मक्का तथा मूंग), होली की राख, होली पर भूने हुए चने के होरा तथा जौ 
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यदि षष्ठी माता का पूजन अन्य अवसरों पर कर रहे हों तो सामान्य अक्षत या पीला चाँवल, 
गाय का दूध, दही, घी का प्रयोग करें । हलषष्ठी व्रत पूजन के अवसर पर कर रहे हों तो अक्षत के लिए 
पसहर चाँवल तथा दूध, दही, घी, भैंस का ही उपयोग में लाएँ और नेवेद्य में लाई, भुना या सूखा महुआ, 
सतनाजा (चना, जौ, गेहूं, धान, अरहर, मक्का तथा मूंग), होली की राख, होली पर भूने हुए चने के होरा 
तथा जौ की बालें चढ़ाएं । 


७ पवित्रकरणम्‌ 
७ आचम्य 

७ आसन शुद्धि 
७ पवित्र धारणम्‌ 
० यज्ञोपवित 

७ शिखाबन्धन 
७ तिलक / चन्दन 
० रक्षाबन्धनम्‌ 


७ स्वस्ति-वाचन 


३ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा । 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 


3» केशवाय नमः, ३» माधवाय नमः, 32 नारायणाय नमः आचमन करें 
3» हृषीकेशाय नमः हाथ धो लें 


३% पृथ्वी त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुना धृता । 
त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ ॥ 


३ पवित्रे स्त्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण 
सूर्यस्य रश्मिभिः। तस्य ते पवित्रपते पवित्र पूतस्य यत्कामः पूने तच्छकेयम्‌ ॥ 


३% यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजा पतेर्यत सहजं पुरुस्ताता 
आयुष्यं मग्र॑य प्रतिमुन्च शुभ्रं यज्ञोपवितम बलमस्तु तेजः ॥ 
७» चिद्रूपिणि महामाये दिव्यतेजः समन्विते । 

तिष्ठ देवि शिखामध्ये तेजोवृद्धिं कुरुष्व मे ॥ 


चन्दनस्य महत्पुण्यम्‌ पवित्रं पापनाशनम्‌ । 
आपदां हरते नित्यम्‌ लक्ष्मी तिष्ठ सर्वदा ॥ 


3» व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाऽऽप्नोति दक्षिणाम्‌। 
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥ 


आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतोऽ दब्धासो अपरीतास उद्भिदः । 
देवा नो यथा सदमिद्‌ वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे॥ ॥ १॥ 


देवानां भद्रा सुमतिर जूयतान्देवाना & राति रभिनो निवर्तताम्‌ । 
देवाना ७ सख्यमुपसेदिमा वयन्देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे॥ ॥ २॥ 
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„ तान्पूर्वया निविदा हूमहेबयम्‌ भगम्‌ मित्रमदितिन्‌ दक्षमस्रिधम्‌। 

अर्यमणं वरुण ७ सोम मश्चिना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्‌ ॥ ३॥ 
० तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजन्‌ तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः । 

तद्‌ ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्चिना शृणुतन्‌ धिष्ण्या युवम्‌ ॥ ४ ॥ 
०" तमीशानन्‌ जगतस्‌ तस्थुषस्पतिन्‌ धियञ्जिन्वमवसे हूमहे वयम्‌। 

पूषा नो यथा वेदसामसद्‌ वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये॥ ॥ ५॥ 


० स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्वेवेदाः । 

स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ ॥ ६॥ 
० पृषदश्वा मरुतः पृश्चिमातरः शुभं य्यावानो विदथेषु जग्मयः । 

अन्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसा गमन्निह॥ ॥ ७॥ 
„ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः । 

स्थिरै रङ्गैस्तुष्टवा ७ सस्तनूभिर्‌ व्यशेमहि देवहितं यदायुः॥ ॥ ८॥ 


० शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसन्‌ तनूनाम्‌ । 
पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारी रिषतायुर्गन्तोः ॥ ॥ ९॥ 


„ अदितिद्यौ रदितिरन्त रिक्षमदितिर्‌ माता सपिता सपुत्रः । 
विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्‌ जातमदितिर्‌ जनित्वम्‌ ॥१०॥ 
० द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष ७ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः 
शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः 


सर्व & शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॥ ॥११॥ 
" यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। 

शन्नः कुरु प्रजाभ्योऽभयन्नः पशुभ्यः ॥ ॥१२॥ 
१. श्रीमन महागणाधीपतये नमः ६. वास्तु देवताभ्यो नमः ११. मातृ-पितृ चरण कमलेभ्यो नमः 
२. इष्ट देवताभ्यो नमः ७. वाणी-हिरण्यगर्भाभ्याम नमः १२. सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः 
३. कुल देवताभ्यो नमः ८. लक्ष्मी-नारायणाभ्याम नमः १३. सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः 
४. ग्राम देवताभ्यो नमः ३, उमा महेश्वराभ्याम नमः १४. एतत-कर्म-प्रधान देवताभ्यो नमः 
५. स्थान देवताभ्यो नमः १०. शची पुरंदाराभ्याम नमः 


„ सुमुखश्च कद॑तश्च कपिलो गजकर्णकः । 
लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः ॥ ॥ १॥ 


मानव विकास फाउन्डेशन - मुम्बई आचार्य अखिलेश द्विवेदी - 9820611270 


भाद्रपद कृष्ण पंचमी - 27.8.2021 हलषष्ठी व्रत कथा विधि 


" धुप्रकेतुर्‌ गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन: । 


द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छृणुयादपि ॥ ॥२॥ 
० विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा । 

संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते ॥ ॥ ३॥ 
„ शुक्लाम्बर धरम देवं शशि वर्णं चतुर्भुजम। 

प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्व विघ्नोपशान्तये ॥ ॥ ४॥ 
„ अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः । 

सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नम: ॥ ॥५॥ 
० सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके । 

शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तु ते ॥ ॥ ६॥ 


„ सर्वदा सर्व कार्येषु नास्ति तेषाममंगलम । 
येषां हृदयस्थो भगवान मंगलायतनो हरी: ॥ ॥ ७॥ 


„ तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव । 
विद्याबलं दैवबलम तदेव लक्ष्मीपते तेन्घ्री युगं स्मरामि ॥ ॥ ८ ॥ 


० वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ । 
निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा ॥ ॥९॥ 


७ संकल्प ३३१ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः, ३+ श्रीमद्‌ भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया 
प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोऽह्नि द्वितीये परार्धे श्री श्रेतवाराहकल्पे 
वैवस्वतमन्वन्तरे, अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे, कलिप्रथम चरणे भारतवर्ष 
जम्बुद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशे अमुकक्षेत्रे, अमुकदेशे, 
अमुकनाम्नि नगरे वा ग्रामे, बौद्धावतारे अमुक शालीवाहन शके, 
अस्मिन्वर्तमाने, अमुक नाम संवत्सरे, अमुकायने, मासानां मासोत्तमे मासे 
अमुक मासे, अमुक पक्षे, अमुक तिथौ, अमुक वासरे, अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहं 
(गोत्र का नाम लें) अमुकनामा: (अपना नाम लें) अहं संतान प्राप्ति कामः या 
मम संतान क्षेमस्थौर्य आयु-आरोग्य ऐश्वरर्यादि-वृद्ध्यर्थ कामः षष्ठी व्रत पूजन 
या हलषष्ठी व्रत पूजन (पूजनं) करिष्ये । 


० तत्रादौ कार्यस्य निर्विघ्नतया सिद्ध्यर्थं आदौ गणेश अम्बिकयोः, नवग्रह, 
कुलदेवतानां पूजनं करिष्ये । 
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० पृथ्वी ध्यानम्‌ ३ पृथ्वि त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुना धृता । 
त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ ॥ 
० ७» मही द्यौः पृथिवी च न इमं यज्ञ मिमिक्षताम्‌ । पिपृतान्नो भरीमभिः ॥ 


७ रक्षा विधानम्‌ अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमिसंस्थिताः । 
ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ 
„ अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतोदिशम्‌। 
सर्वेषामविरोधेन पूजा कर्म समारभे ॥ 


७ दिप ध्यानम्‌ दीपज्योतिः परब्रह्म: दीपज्योतिः जनार्दनः । 
दीपोहरतिमे पापं दीपज्योतिर्‌ नामोस्तुते ॥ 
„ शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख सम्पदाम्‌ । 
मम बुद्धि विकाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते ॥ 


७ सूर्य ध्यानम्‌ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेश्शयन्नमृतम्मर्त्यञ्च । 
हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ ॥ 


७ शंख ध्यानम्‌ ३ पांचजन्याय विद्यहे पावमानाय धीमहि । तन्नो शंखः प्रचोदयात्‌ ॥ 
„ त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करें। 
निर्मितः सर्वदेवैश्च पाञ्चजन्य नमोस्तुते ॥ 


० घंटी ध्यानम्‌ आगमार्थ तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसाम्‌। 
घण्टा नाद प्रकुर्वीत पश्चात्‌ घण्टां प्रपूजयेत ॥ 
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० गणेश ध्यानम्‌ ॐ गणानां त्वा गणपति ७ हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति ७ हवामहे, 
निधीनान्त्वा निधिपति ७ हवामहे, वसो: मम आहमजानि गर्भधम्‌ 
मात्वमजासि गर्भधम्‌ ॥ 

०" गजाननम्‌ भूत गणादि सेवितं कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम्‌। 
उमासुतं शोक विनाश कारकं नमामि विच्नेश्वरपादपंकजम्‌॥ 

„ 3 भूर्भुवः स्वः सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः । 
गणपतिम्‌ आवाह्यामि स्थापयामि पूजयामि । 


० गौरी ध्यानम्‌ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। 
नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम्‌॥ 
० 3» हेमद्रितनायां देवीं वरदां शंकरप्रियाम्‌। 
लम्बोदरस्य जननीं गौरीं आवाह्याम्यहम्‌॥ 
० ॐ भूर्भुव: स्व: गौर्यै नमः । गौरीम्‌ आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि । 
* नीचे दिये हुए मंत्रो के द्वारा पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन कर दें । 


७ विशेषार्घ्यं एक ताम्रपात्र में जल, चन्दन, अक्षत, फल, फूल, दूर्वा और दक्षिणा रखलें । 
० रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक । 
भक्तानामभयं कर्ता त्राता भव भवार्णवात्‌ ॥ 
„ द्वैमातुर कृपासिन्धो षाण्मातुराग्रज प्रभो । 
वरदस्त्वं वरं देहि वांछितं वांछितार्थद ॥ 
„ अनेन सफलार्घ्येण वरदोऽस्तु सदा मम । 
० गणेशाम्बिकाभ्यां नमः विशेषार्घ्यं समर्पयामि । 


० प्रार्थना विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय । 
नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय, गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ॥ 
० त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या, विश्वस्य बीजं परमासि माया । 
सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्‌, त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः ॥ 
० गणेशाम्बिकाभ्यां नमः । प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान्‌ समर्पयामि । 


० समर्पण अनया पूजया गणेशाम्बिके प्रीयेताम्‌, न मम । 
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° भूमि स्पर्श 

७ धान्य प्रक्षेप 

७ कलश स्थापयेत्‌ 

७ कलशे जल पूरणम्‌ 
७ कलशे सोपारी प्रक्षेप 
७ कलशे हिरण्य प्रक्षेप 
७ कलश में सूत्र लपेटे 
७ कलश पर नारीयल रखें 


° कलश आवाहन 


३ भूरसि भूमिरस्यदितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री । 
पृथिवीं यच्छ पृथिवीं दृ ७ ह पृथिवीं माहि ७ सी:॥ भूमि स्पर्श करें 


3 ओषधयः समवदन्त, सोमेन सह राज्ञा । 
यस्मै कृणोति ब्रह्मणस्त ७ राजन्‌ पारयामसि॥ भूमि पर सप्रधान्य रखे 


३% आजिघ्र कलशं मह्या त्वा विशन्त्विन्दवः पुनरूर्जा निवर्त्तस्व सानः। 
सहस्रं धुकक्ष्वोरु धारा पयस्वती पुनर्म्मा विशताद्रयिः॥ सप्तधान्य पर कलश रखें 


ॐ वरुणस्योत्तम्भन मसि वरुणस्य स्कम्भ सर्जनीस्त्थो वरुण्स्य 5ऋत 
सदन्न्यसि वरुणस्य 5ऋत सदनमसि वरुणस्य 5ऋत सदन मासीद ॥ 


३ या फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणी । 
बृहस्पति प्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्व ७ हसः ॥ कलश में सोपारी रखें 


३ हिरण्यगर्व्भः समवर्त्तताग्ग्रे भूतस्य जातः पतिरिक ऽआसीत। 
स दाधार पृथ्वीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ कलश में दक्षिणा छोडे 


३% सुजातो ज्योतिषा सह शर्म वरूथमा सदत्स्वः । 
वासो अग्ने विश्वरूप ७ संव्ययस्व विभावसो ॥ कलश में मोली लपेट दें 


3३» श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्याबहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्चिनौ 
व्यात्तम्‌ । इष्णन्निषाणामुम्मऽइषाण सर्वलोकम्मऽइषाण ॥ पूर्णपात्र पर नारियल रखें 


3» तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्त्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः । 
अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुश ७ समा न आयुः प्रमोषीः॥ 


कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्र समाश्रिताः । 
मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्रृ-गणाः स्मृताः ॥ ॥ १॥ 


कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा । 
ऋग्वेदोथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः ॥ ॥२॥ 


अंगैश्च सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः। 
अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा ॥ ॥३॥ 


आयान्तु देव पूजार्थं दुरितक्षय-कारकाः। 
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० गंगे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । 
नर्मदे सिन्धु-कावेरि जलेऽस्मिन संनिधिं कुरु॥ ॥४॥ 
० अस्मिन कलशे वरुणं सांड्ग सपरिवारं सायुधं सशक्तिकमावाहयामि। 
ॐ भूभुर्वः स्व: भो वरुण ! इहा० इह० स्था०, पूजयामि मम पूजां गृहाण । 


कलश चतुर्दिक्षु चतुर्वेदान्पूजयेत्‌ कलश के चारो तरफ कुंकुम एवं चावल लगा दें 
० पूर्व ऋग्वेदाय नम: । ० उत्तर अथर्वेदाय नमः । 
" दक्षिण यजुर्वेदाय नमः । ० कलश के ऊपर 3 अपाम्पतये 
„ पश्चिम सामवेदाय नमः । वरुणाय नमः । 


नीचे दिये हुए मंत्रो के द्वारा पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन कर दें । 


० प्रार्थना: देव-दानव संवादे मथ्यमाने महोदधौ । 
उत्पन्नोऽसि तदा कुम्भ विधृतो विष्णुना स्वयम्‌ ॥ ॥ १॥ 
* त्वत्तोये सर्व-तीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिताः । 
त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठताः॥ ॥ २॥ 


* शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति । 
आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवाः सपैतृकाः ॥ ॥ ३॥ 


० त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः काम-फल-प्रदाः । 
* त्वत्प्रसादादिमां पूजां कर्तुमीहे जलोद्भव। 
सांनिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा ॥ ॥ ४॥ 


० नमो नमस्ते स्फटिक-प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय। 
सुपाश-हस्ताय झषासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते ॥ ॥ ५॥ 


ग ७३% अपांपतये वरुणाय नम: ॥ 


७ अर्पण अनेन कृतेन पूजनेन कलशे वरुणाद्यावाहित देवताः प्रीयन्ताम्‌ न मम । 
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ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरान्तकारी 
भानुः शशि भूमि-सुतो बुधश्च। 
गुरुश्च शुक्र: शनि राहु केतवः 
सर्वे ग्रहाः शान्ति करा भवन्तु ॥ 


ग्रहो के स्थापन-पूजन के लिये किसी वेदी अथवा पाटे पर नौ कोष्ठको का एक चौकोर मण्डल 
बनाये । बीच वाले कोष्ठक में सूर्य, अग्निकोण में चन्द्र, दक्षिण में मंगल, ईशान कोण में बुध, उत्तर में 
बृहस्पति, पूर्व में शुक्र, पश्चिम में शनि, नैर्त्रत्य कोण में राहु और वायव्य कोण में केतु की स्थापना करें । 


० नवग्रहों का आवाहन एवं स्थापन करें । 


1. 


क पा हुआ हु ही कु हेरे कर 


सूर्याय नमः 
सोमाय नमः 
भौमाय नमः 
बुधाय नमः 


बृहस्पतये नमः 


शुक्राय नमः 


शनेश्चराय नम: 


राहवे नमः 
केतवे नमः 


० प्रार्थना 


७ समर्पण 


सूर्यम्‌ आवाह्यामि, स्थापयामि । 
सोमम्‌ आवाह्यामि, स्थापयामि । 
भौमम्‌ आवाह्यामि, स्थापयामि । 
बुधम्‌ आवाह्यामि, स्थापयामि । 
बृहस्पतिम्‌ आवाह्यामि, स्थापयामि । 
शुक्रम्‌ आवाहयामि, स्थापयामि | 
शनैश्चरम्‌ आवाह्यामि, स्थापयामि । 
राहुम्‌ आवाह्यामि, स्थापयामि । 
केतम्‌ आवाह्यामि, स्थापयामि । 


नीचे दिये हुए मंत्रो के द्वारा पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन कर दें । 


सूर्यः शौर्यमथेन्दुरुच्चपदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः 
सदबुद्धि च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं शं शनिः । 
राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं 

नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूला ग्रहाः ॥ 


अनया पूजया सूर्यादि नवग्रहाः प्रीयन्ताम्‌ न मम । 
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शिव ध्यान 


पार्वती ध्यान 


गणेश ध्यानम्‌ 


कार्तिकेय ध्यानम्‌ 


श्री कृष्ण ध्यानम्‌ 


श्री बलराम ध्यानम्‌ 


३ ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं, 
रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृग वराभीतिहस्तं प्रसन्नम्‌ । 
पद्मासीनं समन्तात्‌ स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं, 
विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवकत्र त्रिनेत्रम्‌ ॥ 

३ॐॐ शिवाय नमः, पंचोपचार या लब्धोपचार पूजनम्‌ समर्पयामि । 


सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके । 

शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तु ते ॥ 

3» अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके न मा नयति कश्चन। 
ससस्त्यश्चकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्‌ ॥ 

ॐ पार्वती देव्यै नमः, पंचोपचार या लब्धोपचार पूजनम्‌ समर्पयामि । 


खर्व स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं, 
प्रस्यन्दन्मदगन्ध-लुब्धम धुप-व्यालोल-गण्ड-स्थलम्‌। 
दन्ता-घात-विदारितारि-रुधिरैः सिन्दूर-शोभाकरं, 

बन्दे शैल सुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्‌ ॥ 

३ श्री गणेशाय नमः, पंचोपचार या लब्धोपचार पूजनम्‌ समर्पयामि । 


योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनन्दनः। 

स्कंदः कुमारः सेनानी स्वामी शंकर-संभवः ॥ 
गांगेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखिध्वजः। 
तारकारिरुमापुत्रः क्रो धारिश्च षडाननः॥ 

ॐ स्कंदाय नमः पंचोपचार या लब्धोपचार पूजनम्‌ समर्पयामि । 


कस्तुरी तिलकम ललाटपटले, वक्षस्थले कौस्तुभम । 

नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले, वेणु करे कंकणम ॥ 

सर्वागे हरिचन्दनम सुललितम, कंठे च मुक्तावलि । 

गोपस्त्री परिवेश्तिथो विजयते, गोपाल चूडामणी ॥ 

३ श्री कृष्णचन्द्राय नमः पंचोपचार या लब्धोपचार पूजनम्‌ समर्पयामि । 


देवादिदेव भगवन्‌ कामपाल नमोऽस्तुत ते। 

नमोऽनन्तातय शेषाय साक्षादरामाय ते नमः ॥ 

धराधराय पूर्णाय स्वचधाम्ने सीरपाणये । 

सहस्त्राशिरसे नित्यंम नमः संकर्षणाय ते ॥ 

ॐ संकर्षणाय नम: पंचोपचार या लब्धोपचार पूजनम्‌ समर्पयामि । 
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॥ षष्ठी माता ( हलषष्ठी ) व्रत पूजन विधि ॥ 


० षष्ठी माता ध्यानम्‌ षष्ठांशां प्रकृतेः शुद्धां सुप्रतिष्ठाण्च सुव्रताम्‌ । 
सुपुत्रदां च शुभदां दयारूपां जगत्प्रसूम्‌ ॥ 
श्वेतचम्पकवर्णाभां रत्नभूषणभूषिताम्‌। 
पवित्ररुपां परमां देवसेनां परां भजे ॥ अक्षत व पुष्प चढ़ा दे 
ॐ श्री षष्ठी देव्यै नम: ध्यानम्‌ समर्पयामि । 


० आसनम्‌ ७» पुरुषऽएवेदं ७ सर्व य्यद्धूतं यच्च भाव्यम्‌ । 
उतामृ तत्वस्ये शानो यदन्नेना तिरोहति ॥ 
० 3» अनेकरत्नसंयुक्तं नानामणिसमन्वितम्‌। 
कार्तस्वरमयं दिव्यमासनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ अक्षत चढ़ा दे 
३% 3» श्री षष्ठी देव्यै नम: । आसनार्थे अक्षतान्‌ समर्पयामि । 


७ पाद्यम्‌ ३ एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च पूरुषः । 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्या मृतं दिवि ॥ 
० 3» गङ्गादिसर्वतीर्थभ्यो मया प्रार्थनयाहतम्‌। 
तोयमेतत्सुखस्पर्शं पाद्यार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ जल चढाये 
ॐ श्री षष्ठी देव्यै नम: । पाद्यं समर्पयामि । 


० अर्घ्यम्‌ ७» त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽ स्येहा भवत्पुनः। 
ततो विष्ष्वङ्‌ व्यक्रा मत्सा शना नशनेऽ अभि ॥ 
„ 3» गन्धपुष्पाक्षतै्युक्तमर्ध्यं सम्पादितं मया । 
गृहाण त्वं महादेवि प्रसन्ना भव सर्वदा ॥ अर्घ्यं चढाये 
ॐ श्री षष्ठी देव्यै नम: । अर्घ्यं समर्पयामि । 


७ आचमनीयम्‌ ३% ततो विराड जायत विराजोऽ अधि पूरुषः । 
स जातोऽ अत्य रिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः ॥ 
० आचम्यतां त्वया देवि भक्ति मे ह्यचलां कुरु । 


ईप्सितं मे वरं देहि परत्र च पराङ्गतिम्‌ ॥ जल चढाये 
० ॐ श्री षष्ठी देव्यै नम: । मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि । 
७ स्नानम्‌ ३ तस्माद्यज्ञात्‌ सर्व हुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌ । 


पशूंसन्ताँश्चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च ये ॥ 
० ७» जाह्नवीतोयमानीतं शुभं कर्पूरसंयुतम्‌। 

स्नापयामि सुरश्रेष्ठ त्वां पुत्रादिफलप्रदाम्‌॥ जल से स्नान कराएं 
० ॐ श्री षष्ठी देव्यै नमः । स्नानीयं जलं समर्पयामि । 
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७ दुग्ध स्नानम्‌ ३ पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्‌ तरिक्षे पयोधाः । 
पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम ॥ 
० कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परम्‌ । 
पावनं यज्ञ हेतुश्च पयः स्नानाय गृहताम्‌॥ दुध से स्नान करायें 
० 3» श्री षष्ठी देव्यै नमः । पयः स्नानम्‌ समर्पयामि । 


दधि स्नानम्‌ ३ दधि क्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । 
सुरभि नो मुखा करत्‌ प्रण आयु ७ षि तारिषत्‌ ॥ 
० पयसस्तु समुद्धूतं मधुराम्लं शशि-प्रभम्‌ । 


दध्यानितं मया देव स्ननार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ दधि से स्नान करायें 
० ३ श्री षष्ठी देव्यै नम: । दधि स्नानम्‌ समर्पयामि । 
७ घृत स्नानम्‌ ३ घृतं मिमिक्षे घृतमस्य योनिर्घृते श्रितो घृतम वस्य धाम । 


अनुष्वधमा वह मदयस्व स्वाहाकृतं वृषभ वक्षि हव्यम्‌ ॥ 
० नवनीत समुत्पन्नं सर्व संतोष कारकम्‌। 

घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌॥ पी से स्नान करायें 
० उ श्री षष्ठी देव्यै नम: । घृत स्नानम्‌ समर्पयामि । 


७ मधु स्नानम्‌ ३% मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माद्धवीर्नः सन्त्वोषधीः। 
मधु नक्त मुतो षसो मधुमत्‌ पार्थिव ७ रजः। मधु द्यौरस्तुनः पिता । 
मधुमान्नो व्वनस्पतिर्‌ मधुमाँ२ अस्तु सूर्यः। माध्वीर्गावो भवन्तु न: ॥ 

" दधिमध्वाज्यसंयुक्तं पात्रयुग्मसमन्वितम्‌। 
मधुपर्क गृहाण त्वं वरदा भव शोभने ॥ शहद से स्नान करायें 
„ 3» श्री षष्ठी देव्यै नमः । मधु स्नानम्‌ समर्पयामि । 


० शर्करा स्नानम्‌ ३% अपा ७ रसमुद्‌ वयस ४ सूर्ये सन्तः ७ समाहितम। 
अपा ७ रसस्य यो रसस्तम्‌ वो गुह्णाम्युत्तम मुपयाम गृहीतो 
सिन्द्राय त्वा जुष्टं गुह्णाम्येष ते योनि रिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌ ॥ 
* इक्षुसार समुद्भूता शर्करा पुष्टि कारिका । 
मलापहारिका दिव्य स्नानार्थ प्रतिगुह्यताम्‌॥ सक्कर से स्नान करायें 
० 3 श्री षष्ठी देव्यै नम: । शर्करा स्नानम्‌ समर्पयामि । 


७ पंचामृत स्नानम्‌ ३» पंच नद्यः सरस्वती मपि यान्ति स्रोतसः । 
सरस्वती तु पंचधा सो देशे भवत्सरित॥ पंचामृत से स्नान करायें 
० 3 श्री षष्ठी देव्यै नम: । पंचामृत स्नानम्‌ समर्पयामि । 
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७ शुद्धोदक स्नानम्‌ 


० अभिषेक स्नानम्‌ 


७ वस्त्रम्‌ 


७ उपवस्त्रम्‌ 


७ यज्ञोपवीवम्‌ 


० सौभाग्यसूत्रम्‌ 


३ शुद्धबालः सर्व्वशुद्धबालो मणिवालस्त ऽआश्चिनाः । 
श्येतः श्येताक्षोऽरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्ण्णा वामा ऽ 
अवलिप्ता रौद्द्रा नभोरूपाः पार्ज्जन्याः ॥ 

३ परमानन्दबोधाब्धनिमग्ननिजमूर्तये । 
साङ्गोपाङ्गमिदं स्नानं कल्पयाम्यहमीशिते। जल से स्नान करायें 
ॐ श्री षष्ठी देव्यै नम: । शुद्धोदक स्नानम्‌ समर्पयामि । 


यथासम्भव देवताओं का पुरुषसुक्त, श्रीसुक्त या अन्य मंत्रो द्वारा अभिषेक करना 
चाहिये । 


३% सुजातो ज्ज्योतिषा सह शर्म्म व्वरूथ मासदत्स्वः । 
व्वासो ऽअग्ने व्विश्वरूपर्ट० संव्ययस्व व्विभावसो ॥ 
वस्त्रञ्च सोमदैवात्यं लज्जायास्तु निवारणम्‌ । 

मया निवेदितं भक्त्या गृहाण परमेश्वरि ॥ वस्र चढायें 
ॐ श्री षष्ठी देव्यै नम: । वस्त्रम्‌ समर्पयामि । 


3 तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुतऽ ऋच: सामानि जज्ञिरे। 

छन्दा ७ सि जज्ञिरे तस्माद्य जुस्तस्माद जायत ॥ 

3» यामाश्रित्य महामाया जगत्सम्मोहिनी सदा । 

तस्यै ते परमेशायै कल्पयाम्युत्तरीयकम्‌॥ उपवस्त्र चढायें 
ॐ श्री षष्ठी देव्यै नम: उपवस्त्रं समर्पयामि । 


यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं, प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्‌ । 

आयुष्यमग्रयं प्रतिमुञ्च शुभ्रं, यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥ 
स्वर्णसूत्रमयं दिव्यं ब्रह्मणा निर्मितं पुरा । 

उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वरि ॥ यज्ञोपवीत पहनायें 
ॐ श्री षष्ठी देव्यै नम: । यज्ञोपवीतम्‌ समर्पयामि । 


३% सौभाग्यसूत्रं वरदे ! सुवर्ण-मणि-संयुतम्‌। 

कण्ठे बध्नामि देवेशि ! सौभाग्यं देहि मे सदा ॥ 

३ हरिद्रा कुङ्कुमं चैव सिन्दूरादिसमन्वितम्‌। 
सौभाग्यद्रव्यमेतद्वै गृहाण परमेश्वरि ॥ श्रृंगार चढाएं 
ॐ श्री षष्ठी देव्यै नम: । सौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि । 
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७ हरिद्राचूर्णम्‌ 


७ गन्धः चन्दनम्‌ 


७ अक्षताः 


७ सिन्दूरम्‌ 


० नानापरिमलद्रव्याणि 


० दुर्वाङ्कुराः 


3» तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्तोर्वर्वितत ७ सं जभार। 
बदेदयुक्त हरितः सधस्थादाद्रात्री । व्वासस्तनुते सिमस्मै ॥ 
हरिद्रारञ्जिते देवि सुख-सौभाग्यदायिनि। 

तस्मात्त्वां पूजयाम्यत्र मुखं शान्तिं प्रयच्छ मे॥ हल्दी चढाए 
ॐ श्री षष्ठी देव्यै नम: हरिद्राचूर्णं समर्पयामि । 


3» गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ 

ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ॥ 

श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढयं सुमनोहरम्‌ । 

विलेपनं च देवेशि चन्दनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ चन्दन लगावें 
ॐ श्री षष्ठी देव्यै नम: । गन्धं समर्पयामि । 


३ अकक्षन्न मीमदन्त ह्ाव-प्प्रिया ऽअधूषत्‌ । 

अस्तोषत स्वभानवो व्विप्प्रा नविष्ठया मती वोजान्विन्द्रते हरी ॥ 
अक्षतान्निर्मलान्‌ दिव्यान्‌ कुङ्कुमाक्तान्‌ सुशोभनान्‌ । 
गृहाणेमान्‌ महादेवि प्रसीद परमेश्वरि ॥ अक्षत चढाये 
ॐ श्री षष्ठी देव्यै नम: अक्षतान्‌ समर्पयामि । 


कुङ्कुमं कान्तिदं दिव्यं कामिनीकामसम्भवम्‌। 
कुङ्कुमेनार्चिते देवि प्रसीद परमेश्वरि ॥ कुमकुम चढाये 
ॐ श्री षष्ठी देव्यै नम: । कुङ्कुमं समर्पयामि । 


३ सिन्धोरिव प्राद्ध्वने शूधनासो व्वातप्प्रमियः पतयन्ति वह्वाः । 
घृतस्य धारा ऽअरुषो न व्वाजी काष्ठा भिन्दन्नूर्मिभिः पिन्वमानः ॥ 
सिन्द्रमरुणाभासं जपा-कुसुम-सन्निभम्‌। 

पूजितासि मया देवि प्रसीद परमेश्वरि । सिन्दूर चढाये 
ॐ श्री षष्ठी देव्यै नम: सिन्दूरं समर्पयामि । 


३ अहिरिव भोगैः पर्व्वेति बाहुँ ज्ज्याया हेतिं परिबाधमानः । 
हस्तघ्नो व्विश्वा व्वयुनानि व्विद्वान्‌ पुमान्‌ पुमा सं परिपातु व्विश्वत: ॥ 
अवीरं च गुलालं च हरिद्रादिसमन्वितम्‌ । 

नानापरिमलं द्रव्यं गृहाण परमेश्वरि ॥ सौभाग्य द्रव्य चढ़ाये 
ॐ श्री षष्ठी देव्यै नम: । नाना-परिमल द्रव्याणि समर्पपामि । 


३ काण्डात्‌ काण्डात्‌ प्ररोहन्ती परुषः परुषस्परि । 
एवा नो दृर्व्वे प्प्रतनु सहस्रेण शतेन च ॥ 
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बिल्वपत्राणि 


पुष्प / पष्पमालाम्‌ 
रौ श्लो क्क 


सुगन्धित तैल (इत्र) 


७ धुपम्‌ 


० नैवेद्यम्‌ 


दुर्बादले श्यामले त्वं महीरूपे हरिप्रिये । 
दूर्वाभिराभिर्भवती पूजयामि सदा शिवे ॥ दूर्वा दल चढाये 
ॐ श्री षष्ठी देव्यै नम: । दूर्वाङ्कुरान्‌ समर्पयामि । 


3» नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो व्वम्मिणे च व्वरूथिने च 
नमः शश्रुताय च शश्रुतसेनाय च नमो दुन्दुन्भ्याय चाहनन्याय च ॥ 
अमृतोद्भवः श्रीवृक्षो महादेवप्रियः सदा । 

बिल्वपत्रं प्रयच्छामि पवित्रं ते सुरेश्वरि ॥ बिल्वपत्र चढ़ाये 
३» श्री षष्ठी देव्यै नम: । बिल्वपत्राणि समर्पयामि । 


३ ओषधीः प्रतिमोदद्धवं पुष्पवतीः प्रसूवरीः । 

अश्श्वाऽ इव सजित्त्वरीर्वीरुधः पारयिष्णवः ॥ 

३% सुरभिः पुष्पनिचयैः ग्रथितां शुभमालिकाम्‌। 

ददामि तव शोभार्थं गृहाण परमेश्वरि ॥ पुष्प / पुष्पमाला चढ़ाये 
ॐ श्री षष्ठी देव्यै नम: पुष्पम्‌ च पुष्पमालां समर्पयामि । 


३ त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिम्‌ पुष्टि वर्द्धनम । 

उर्वारुक मिव बन्धनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात ॥ 

३ चन्दनागुरुकर्पूरैः संयुतं कुङ्कुमं तथा । 

कस्तूर्यादिसुगन्धांश्च सर्वाङ्गेषु विलेपनम्‌ ॥ सुगन्धित द्रव्य चढ़ाये 
ॐ श्री षष्ठी देव्यै नम: सुगन्धिद्रव्यं समर्पयामि । 


ॐ धूरसि धूर्व धूर्वन्तं धूर्व तं योऽस्मान्‌ धूर्वति तं धूर्व यं व्वयं धूर्वामः । 
देवानामसि वह्नितमं ७ सस्नितमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमम्‌ ॥ 
दशाङ्गुग्गुलं धूपं चन्दनागुरुसंयुतम्‌ । 

समर्पितं मया भक्त्या महादेवि प्रगृह्यताम्‌ ॥ धूप दिखाये 

ॐ श्री षष्ठी देव्यै नमः । धूपमाघ्रापयमि | आचमनीयं जलं समर्पयामि । 


३% चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्व्वो ऽअजायत। 

श्रो्राद्‌ व्वायुश्च प्प्राणश्च मुखा-दग्निर-जायत ॥ 
घृतवर्तिसमायुक्तं महातेजो महोज्ज्वलप्‌। 

दीपं दास्यामि देवेशि सुप्रीता भव सर्वदा ॥ दीप दिखाये 
ॐ श्री षष्ठी देव्यै नम: । दीपम्‌ समर्पयामि । 


3३% नाभ्या आसीदन्तरिक्ष ७ शीष्णों द्यौः समवर्तत। 
पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ२ अकल्पयन्‌ ॥ 
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७ करोद्वर्तनम्‌ (गन्धः) 


७ ऋतुफलानि 


० ताम्बूलम्‌ 


७ दक्षिणा 


कपुर आरार्तिक्यम्‌ 


32 अन्नं बहविधं स्वाद रसैः षड़भिः समन्वितम्‌ । 
नैवेद्यं ग॒ह्यतां देवि भक्ति मे ह्यचलां करु ॥ 


प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा 
३ श्री षष्ठी देव्यै नम: । नैवेद्यं निवेदयामि । मध्ये आचमनीयं जलं समर्पयामि । 


३ करोद्वर्तनकं देवि ! सुगन्धैः परिवासितैः । 
गृहीत्वा मे वरं देहि परत्र च परां गतिम्‌ ॥ चन्दन चढ़ाये 
३ॐ श्री षष्ठी देव्यै नम: । करोद्वर्तनार्थे गन्धं समर्पयामि । 


३ याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः। 
बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्व ७ ह स: ॥ 

नारिकेलं च नारिङ्गं कलिङ्गं मञ्जिरं तथा । 

उर्वारुकं च देवेशि फलान्येतानि गृह्यताम्‌॥ क्रतुफल / नारियल चढ़ाये 
ॐ श्री षष्ठी देव्यै नम: । ऋतुफलानि समर्पयामि । 


३ यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 

वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ 
एला-लवङ्ग-कस्तूरी-कर्पूरैः पुष्पवासिताम्‌ । 

वीटिकां मुखवासार्थमर्पयामि सुरेश्वरि ॥ पान सुपारी चढाये 


३ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌। 

स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम्‌॥ 
पूजाफलसमृद्धयर्थं तवाग्रे परमेश्वरि । 

अर्पितं तेन मे प्रीता पूर्णान्‌ कुरु मनोरथान्‌ ॥ द्रव्य-दक्षिणा चढ़ाये 


३ आ रात्रि पार्थिव ७ रजः पितुरप्रायि धामभिः। 

दिवः सदा & सि बृहती वितिष्ठस आत्वेषं वर्तते तमः ॥ 

३ इद ७ हविः प्रजननम्मे अस्तु दशवीर ७ सर्वगण ७ स्वस्तये। 
आत्मसनि प्रजासनि पशुसति लोकसन्यभयसनि :। 

अमिन प्रजा बहुलां में करोत्वनं न्यतो रेतोऽस्मासु धत ॥ 

३ अन्निर्देवता वातो देवता, सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता, 

वसवो देवता रुद्रा देवता, ऽऽदित्या देवता मरुतो देवता, 

विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॥ 
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्‌ । 

सदा बसन्तं हृदया रबिन्दे भवं भवानी सहितं नमामि ॥ 
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७ मन्त्र पुष्पाञ्जलिः ३ यज्ञेन यज्ञ मयजन्त देवा स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा: ॥ 


०" ७» राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने । नमो वयं वैश्रबणाय कुर्महे। 
समे कामान्‌ कामकामाय मह्यम्‌ । कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु । 
कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नम: । 


० 3» स्वास्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयं राज्यं 
महाराज्य माधिपत्यमयं सर्वान्तपर्यायी स्यात्‌ सार्वभौमः । 
सार्वायुष आन्तादा परार्धात । पृथिव्यै समुद्र पर्यान्ताया एकराडिति। 
तदप्येष क्षोकोऽ भिगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्या वसन्‌ गृहे । 
आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्चेदेवाः सभासद इति: । 


० ३ विश्व तश्चकक्षरुत विश्वतो म॒खो विश्वतो बाहरुत विश्वतस्पात। 
सम्बाहभ्यां धमति सम्पत्त्रैर्यावा भूमी जनयन्देव एक: ॥ 


० नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। 
पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर ॥ 


* सेवन्तिकावकुल-चम्पक-पाटलाब्जैः, 
पुन्नाग-जाति-करवीर-रसाल-पुष्पैः । 
बिल्व-प्रवाल-तुलसीदल-मञ्जरीभिः, 
त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद ॥ 


७ प्रदक्षिणा ३ ये तीर्थानि प्रचरन्ति सुका हस्ता निषङ्गिणः । 
तेषा ७ सहस्र योजनेऽ वधन्वा नितन्मसि ॥ 
० यानि कानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि च। 
तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणं पदे पदे॥ 
० हलषष्ठी ब्रत का पूजन हो तो छः बार प्रदक्षिणा करे । 


० प्रणामः गंगाद्वारे कुशावर्ते विल्वके नीलेपर्वते। 
स्नात्वा कनखले देवि हरं लब्धवती पतिम्‌॥ 
* ललिते सुभगे देवि-सुखसौभाग्य दायिनि। 
अनन्तं देहि सौभाग्यं मह्यं, तुभ्यं नमो नमः ॥ 
„ उ नमस्ते सर्वहितार्थायै जगदाधारहेतवे । 
साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रसन्नेन मया कृतः ॥ प्रणाम करे 
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७ क्षमा प्रार्थना 


० षष्ठी स्तुति: 


७ समर्पण 


मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि । 
यत्पूजितं मया देवि परिपूर्णं तदस्तु मे ॥ 
आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्‌। 
पूजां चेव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि ॥ 
कर्मणा मनसा वाचा पूजनं यन्मया कृतम्‌। 
तेन तुष्टिं समासाद्य प्रसीद परमेश्वरि ॥ 
पापोऽहं पापकर्माऽहं पापात्मा पापसम्भवः । 
पाहि मां सर्वदा मात: सर्वापापहरा भव ॥ अक्षत/पुष्प समर्पित करें 


नमो देव्यै महादेव्यै सिद्ध्यै शान्त्यै नमो नमः । 
शुभायै देवसेनायै षष्ठी देव्यै नमो नमः ॥ 
बरदायै पुत्रदायै धनदायै नमो नमः। 

सुखदायै मोक्षदायै षष्ठी देव्यै नमो नमः ॥ 
शक्तेः षड्ठांशरुपायै सिद्धायै च नमो नमः । 
मायायै सिद्धयोगिन्यै षष्ठी देव्यै नमो नमः ॥ 
पारायै पारदायै च षष्ठी देव्यै नमो नम: । 
सारायै सारदायै च पारायै सर्व कर्मणाम ॥ 
बालाधिष्ठात्री देव्यै च षष्ठी देव्यै नमो नमः । 
कल्याणदायै कल्याण्यै फलदायै च कर्मणाम । 
प्रत्यक्षायै च भक्तानां षष्ठी देव्यै नमो नमः ॥ 
पूज्यायै स्कन्दकांतायै सर्वेषां सर्वकर्मसु । 
देवरक्षणकारिण्यै षष्ठी देव्यै नमो नमः ॥ 

शुद्ध सत्त्व स्वरुपायै वन्दितायै नृणां सदा । 
हिंसा क्रोध वर्जितायै षष्ठी देव्यै नमो नम: ॥ 
धनं देहि प्रियां देहि पुत्रं देहि सुरेश्वरि । 

धर्म देहि यशो देहि षष्ठी देव्यै नमो नमः ॥ 
भूमिं देहि प्रजां देहि देहि विद्यां सुपूजिते । 
कल्याणं च जयं देहि षष्ठी देव्यै नमो नमः ॥ 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव ॥ 


अनेन कृतेन पूजनेन भगवान / भगवती ........... प्रीयताम्‌, न मम । 
PR अर्पणमस्तु । 
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दक्षिणा ३» यथोक्त गुण विशिष्ट तिथ्यादौ अद्य अमुक गोत्रः, अमुक शर्मा, कृतस्य श्री 
अमुक कर्मणः सांगता सिद्धयर्थ तत्सम्पूर्ण फल प्राप्त्यर्थं च अमुक कर्तृकेभ्यो नाना 
नाम गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो मनसेप्सितां दक्षिणां विभज्य दातुमुत्सृज्ये । 


७ उत्तर पूजन ३% आवाहित देवताभ्यो नमः । उत्तर पूजां गुहणन्तु प्रीयन्ताम्‌ । 
० विसर्जन ३ यान्तु देव गणः सर्वे, पूजामादाय मामकीम। 


इष्ट-काम-समृद्धयर्थ, पुनरागमनाय च ॥ 
० ७» गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर । 
यत्र ब्रम्हादयो देवाः तत्र गच्छ हुताशन ॥ 


प्रार्थना गंगाद्वारे कुशावर्ते विल्वके नीलेपर्वते। 
स्नात्वा कनखले देवि हरं लब्धवती पतिम्‌॥ 
* ललिते सुभगे देवि-सुखसौभाग्य दायिनि । 
अनन्तं देहि सौभाग्यं मह्यं, तुभ्यं नमो नमः॥ 
अर्थात्‌ हे देवी! आपने गंगा द्वार, कुशावर्त, विल्वक, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान 
करके भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया है । सुख और सौभाग्य देने वाली ललिता देवी 
आपको बारम्बार नमस्कार है, आप मुझे अचल सुहाग दीजिए । 


„ प्रमादात्‌ कुर्वतां कर्म प्रच्यवेता ध्वरेषु यत्‌। 
स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्ण स्यादिति श्रुतिः ॥ 

« सस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु । 
न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 


० आशिर्वाद श्री वर्चस्व मायुष्य मारोग्यं गावधात्‌ पवमानं महीयते। 
धन धान्यं पशुं बहुपुत्र लाभं शतसंवत्सरे दीर्घमायु । 
० ३ सफला सन्तु पूर्णा : सन्तु मनोरथा : । 
शत्रूणां बुद्धि नाशोस्तु मित्राणां मुदयस्तव ॥ 
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॥ हलषष्ठी व्रत कथा ॥ 


4 प्रथम अध्याय 

मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह उपरांत विदा करने जा रहे थे तो 
आकाशवाणी के वचन सुन कि देवकी का आठवां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, जानकार बहन- 
बहनोई को कारागार में डाल दिया और वसुदेव-देवकी के छह पुत्रों को एक-एक कर कंस ने मार डाला 
। जब सातर्वे बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया तो देवर्षि नारद जी वसुदेव-देवकी से मिलने पहुंचे 
और उनके दुख का कारण जानकार देवकी को हलषष्ठी देवी के व्रत रखने की सलाह दी । देवकी ने नारद 
जी से हलषष्ठी व्रत की महिमा व कथा पूछी तो नारद ने पुरातन कथा कहना प्रारम्भ किया कि - 

आर्यावर्त में एक महान प्रतापी राजा हुए जिनका नाम चन्द्रव्रत था । जिनको एक ही पुत्र था । 
राजा ने राहगीरो के लिए एक तालाब खुदवाया किन्तु उसमें जल न रहा सुख गया । राहगीर उस रास्ते 
गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को गाली देते थे । इस खबर को सुनकर राजा दुखित हुआ 
कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन व धर्म दोनों ही व्यर्थ गया । उसी रोज रात राजा को स्वप्न में वरुण 
देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र का बलि तालाब में दोगे तो जल भर जाएगा । सुबह राजा 
ने स्वप्न में कही बात दरबार में सुनाया और कहा कि मेरा धन व धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए पर मैं अपने 
पुत्र का बलि नहीं दूंगा । यह बात लोगों से होता हुआ राजकुमार तक पहुंचा तो वह सोचने लगा कि 
यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा, यह सोंचकर राजकुमार अपनी 
बलि देने तालाब में बैठ गया । अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया, जल के जीव-जंतुओं से 
तालाब परिपूर्ण हो गया। एकलौते पुत्र के बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चला गया । वहाँ 
पाँच स्त्रियाँ ब्रत कर रही थी जिसे देखकर राजा ने कौन सा व्रत और क्‍यों कर रही हो पूछने पर स्त्रियों ने 
हलषष्ठी व्रत की सम्पूर्ण विधि-विधान बतलाई । उसे सुनकर राजा वापिस नगर को गया और अपनी 
रानी के साथ उस व्रत को किया । व्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। 

राजा-रानी ने जब समाचार सुने तो बडे प्रसन्न हुए और लड़के को अपने घर ले आये । तब से 
प्रतिवर्ष राजा-रानी हलषष्ठी महारानी का व्रत करने लगी । तथा परिवार सहित हलषष्ठी माता के जयकार 
कर सुख पूर्वक निवास करने लगा। 


॥ इति: हलषष्ठी व्रत कथा प्रथमो5ध्याय: ॥ 


मानव विकास फाउन्डेशन - मुम्बई आचार्य अखिलेश द्विवेदी - 9820611270 


भाद्रपद कृष्ण पंचमी - 27.8.2021 हलषष्ठी व्रत कथा विधि 


« द्वितीय अध्याय 

अब नारदजी ने देवकी से हलषष्ठी व्रत की अन्य कथा कहना शुरू किया कि - अवंतिका 
(उज्जैन) नगरी में संपत लाल नामक व्यक्ति रहता था । उसकी दो स्त्रियाँ थी । एक का नाम रेवती तथा 
दूसरी का नाम मानवती । रेवती को कोई संतान न था, जबकि मानवती के दो पुत्र थे । रेवती अपने सौत 
के बच्चों को देखकर हमेशा सौतिया डाह से जलती रहती और उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती 
रहती थी । एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा कि- बहन आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर 
मुझसे मिले थे उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार है और वह तुम्हें देखना चाहता है। पिता 
कि बीमारी को सुनकर मानवती दुखी हुई । रेवती कहने लगी कि बहन तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने 
चली जा, तुम्हारे आने तक मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी । सौत के बात को सच मान और अपने पुत्रों को 
रेवती के हाथों सुरक्षित देकर मानवती पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का 
अच्छा मौका जान कर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आयी । इधर मानवती जब मायके 
पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सौत (रेवती) की बात सुनाई और माता-पिता से 
कुशल-क्षेम पूछी । और कही कि मैं अब अपने घर जाती हूँ। 

तब माता ने कहा कि पुत्री आज हलषष्ठी माता का व्रत का दिन है अत: तुम भी पुत्रों की दीर्घायु 
की कामना से यह व्रत कर आज के जगह कल चली जाना । माता की सलाह मान मानवती पुत्रों की 
स्वस्थ कामना से हलषष्ठी माता का व्रत धारण कर माता से प्रार्थना की कि हे देवी माता मेरे दोनों बच्चों 
के ऊपर कोई आपत्ति न आये उनकी सहायता करना उन्हें दीर्घायु करना दूसरे दिन पिता की आज्ञा से 
अपने घर जाने को निकली । रास्ते में वही जंगल पड़ा और वहाँ अपने बच्चों को खेलते देख उनसे 
पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे । 

तब पुत्रों ने बताया कि आपके चली जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने मारकर यहाँ फेंक दी 
थी कि तभी एक दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा कर गई । अब मानवती को समझते देर न लगी कि यह 
सब माता हलषष्ठी की कृपा से संभव है और माता की जयकार करती हुई घर को गई । नगर में मानवती 
के पुत्रों को पुन: जीवित देख और माता हलषष्ठी की महिमा जान सभी खियाँ हलषष्ठी व्रत करने लगी । 


॥ इति: हलषष्ठी व्रत कथा द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


मानव विकास फाउन्डेशन - मुम्बई आचार्य अखिलेश द्विवेदी - 9820611270 


भाद्रपद कृष्ण पंचमी - 27.8.2021 हलषष्ठी व्रत कथा विधि 


* तृतीय अध्याय 

नारदजी ने देवकी से हलषष्ठी व्रत की और कथा कहना प्रारम्भ किया कि- दक्षिण में एक सुंदर 
नगर है वहाँ एक बनिया अपनी भार्या के साथ रहता था । दोनों पति-पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छे व 
संस्कारी थे । बनिया की पत्नि गर्भवती होती संतान को जन्म देती थी, किन्तु भाग्यवश उनके संतान कुछ 
समयोपरांत मर जाते थे । इस प्रकार एक-एक करके बनिया की पत्नि के छः संतान मृत्यु को प्राप्त हो गया 
। इस कारण दोनों पति-पत्नी बहुत दुखी होकर मरने की उद्देश्य लेकर घर से वन की ओर चले गए । 

वहाँ जंगल में एक साधु से उनकी भेंट हुई तो उन्होने साधु से अपनी व्यथा कह सुनाई । साधु 
ने ध्यान लगाकर देखा की बनिया के संतान कहाँ है । साधु ध्यान में यम, कुबेर, वरुण, इंद्रादि लोक में 
ढूंढा किन्तु जब वहाँ बनिया के बच्चे नहीं दिखा, तो साधु ब्रह्म लोक को गए । वहाँ साधु ने बनिया के 
सारे संतान को देख कर उन्हे अपने माता-पिता के पास लौटने का आग्रह किया । बच्चों ने वापिस लौटने 
से मना करते हुए कहा कि मुनिवर इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं । हम किस-किस माता-पिता 
को याद रख उनके पास जाएँ। हम जन्म-मृत्यु और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हैं अतः अब नहीं जाना 
चाहते । तब साधु ने बनिया को दीर्घजीवी संतान प्राप्ति का उनसे उपाय पूछा । उन आत्माओं ने कहा कि 
यदि बनिया और उनकी पत्नि माता हलषष्ठी का व्रत रख पूजन, कथा श्रवण कर अपने पुत्र को व्रतोपरांत 
जल से भीगा कपड़ा (पोता) लगाए तो उनका वह बालक दीर्घजीवी होगा । उन आत्माओं से इस प्रकार 
सुन साधु ध्यान से वापिस आकर बनिया से हलषष्ठी व्रत, कथा, नियम आदि को बताया । 

साधु से इस विधि-विधान को सुन दोनों पति-पत्नी घर को गए । समयोपरांत जब हलषष्ठी व्रत 
का दिन आया तो उन्होने व्रत रखा व संतान प्राप्ति का वर मांगा माता हलषष्ठी की कृपा से अब बनिया 
की पत्नि गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को जन्म देती है । अगले व्रत पर उन्होने साधु के बताए 
अनुसार अपने पुत्र को पोता मारती है माता की कृपा से अब उनके संतान दीर्घ आयु को प्राप्त किया । 
बनिया का परिवार प्रसन्ता पूर्वक जीवन यापन करने लगा । 


॥ इतिः हलषष्ठी व्रत कथा तृतीयोऽध्यायः ॥ 


मानव विकास फाउन्डेशन - मुम्बई आचार्य अखिलेश द्विवेदी - 9820611270 


भाद्रपद कृष्ण पंचमी - 27.8.2021 हलषष्ठी व्रत कथा विधि 


« चतुर्थ अध्याय 

एक बार राजा युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण से कहा- हे देवकी नंदन ! सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के 
मरणोपरांत, शोक संतप्त है, अभिमन्यु की भार्या उत्तरा के गर्भ की संतान भी, ब्रह्माअस्त्र के तेज से दग्ध 
हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निश्तेज कर दिया । द्रौपति भी अपने पाँच पुत्रों के मारे जाने 
से दुखी है। अत: इस महादुःख से उत्थान हेतु कोई उपाय बताएं । 

तब श्रीकृष्ण ने कहा- राजन ! यदि उत्तरा मेरे बताये इस व्रत को करे तो गर्भ का निश्तेज शिशु 
पुनर्जीवित हो जाएगा । यह व्रत जो भाद्रपद कृष्ण षष्ठी पर, भगवान शिव-पार्वती, गणेश व कार्तिकेय 
की पूजन, पुत्र-पौत्र की अल्पायु व्‌ शोक के महादु:ख से मुक्ति प्रदाता है। 

इस ब्रत के संदर्भ में श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर कहा कि- पूर्वकाल में सुभद्र नाम का राजा था, जिनकी 
सुवर्णा नाम की रानी थी । उनके पुत्र का नाम हस्ती था। एक बार पुत्र हस्ती धाय माँ के साथ गंगाजी 
स्नान करने गया । बाल स्वभाव वश हस्ती जल में खेलने लगा । तभी एक ग्राह ने उसे खिचते हुए जल 
के अंदर ले गया । इसकी सूचना धाय माँ ने रानी सुवर्णा से कहा । इस पर रानी ने क्रोधवश धाय के पुत्र 
को धधकते हुए आग में डाल दी । पुत्र शोक से व्याकुल धाय माँ निर्जन वन को चली गई और वन में 
एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी । वन में सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि जो मिलता खाती और 
मंदिर में विराजित शिव-पार्वती, गणेशजी की पूजन कर दिन व्यतीत करने लगी । इधर नगर में एक अद्भूत 
घटना घटित हुआ कि धाय माँ का पुत्र आग कि भट्टी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। 

यह खबर पूरे नगर में फैलते हुए राजा-रानी के पास पहुंचा तो उन्होने इस घटना के विषय में 
पुरोहितों से पूछा, तभी सौभाग्य से वंहा दुर्वासा ऋषि पहुंचे । राजा-रानी ने ऋषि से जीवित हो जाने का 
कारण पूछा । तो दुर्वासा जी ने कहा कि राजन धाय जंगल में व्रत की, यह सब उसी व्रत का प्रभाव है। 

राजा-रानी सभी नगर वासियों के साथ दुर्वासा जी की अगुवाई में उस जंगल में धाय के पास 
उस व्रत के विषय में जानकारी पूछा । तब धाय ने कहा कि राजन मैं पुत्र शोक से दुखित हो कर यंहा रहने 
लगी और व्रत ग्रहण कर शिव-पार्वती एवं परिवार का पूजन कर सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि खाकर 
रहने लगी । तब रात को मेरे स्वप्न में शिव के दर्शन हुए और तुम्हारा पुत्र जीवित हो जायेगा वरदान दिया 
। अब रानी ने व्रत की विधि-विधान को पूछा तो दुर्वासाजी ने हलषष्ठी व्रत की विधि बतलाया । 

राजा-रानी ने हलषष्ठी व्रत व्रत को किया । व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्ती ग्राह के चंगुल से 
छूट कर खेलते हुए नगर आया। अपने पुत्र को पाकर राजा-रानी सुखी हुआ और धाय भी पुत्र के साथ 
प्रसन्न होकर निवास करने लगी । वही बालक आगे चलकर प्रतापी हुआ और हस्तिनापुर को बसाया । 

इस प्रकार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हलषष्ठी व्रत कथा पहले नारद जी से सुन मेरी माता 
देवकी ने इस व्रत को किया जिसके प्रभाव से उनके आनेवाले संतान की रक्षा हुई । अब श्रीकृष्ण से सुन 
युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया, व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ 
पुनः जीवित हो गया, जो कालांतर में राजा परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


॥ इति: हलषष्ठी कृष्ण युधिष्ठिर संवाद कुश पलाश नाम व्रत कथा चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


मानव विकास फाउन्डेशन - मुम्बई आचार्य अखिलेश द्विवेदी - 9820611270 


भाद्रपद कृष्ण पंचमी - 27.8.2021 हलषष्ठी व्रत कथा विधि 


4 पंचम अध्याय 

प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी, उसका प्रसव-काल अत्यंत निकट था, एक ओर वह प्रसव 
से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौ-रस (दूध-दही) बेचने में लगा हुआ था, उसने सोचा कि 
यदि प्रसव हो गया तो गौ-रस यूं ही पड़ा रह जाएगा । यह सोचकर उसने दूध-दही के घड़े सिर पर रख 
और बेचने के लिए चल दी किन्तु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई । वह एक झरबेरी 
की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांवों 
में दूध-दही बेचने चली गई, संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी । गाय-भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस 
का दूध बताकर उसने सीधे-सादे गांव वालों में बेच दिया । उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को 
छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल चला रहा था, अचानक उसके बैल भड़क उठे और 
हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी 
उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया, उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टांके लगाए 
और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची, बच्चे की ऐसी 
दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगा की यह सब उसके ही पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि 
यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे 
बच्चे की यह दशा न होती, अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। 

ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची, जहां उसने दूध-दही बेचा था, वह गली-गली घूमकर 
अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी । तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और 
उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत-सी स्त्रियो द्वारा आशीर्वाद लेकर 
जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित 
अवस्था में पड़ा है, तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी 
झूठ न बोलने का प्रण कर लिया । 


॥ इतिः हलषष्ठी व्रत कथा पञ्च्मोऽध्यायः ॥ 


मानव विकास फाउन्डेशन - मुम्बई आचार्य अखिलेश द्विवेदी - 9820611270 


भाद्रपद कृष्ण पंचमी - 27.8.2021 हलषष्ठी व्रत कथा विधि 


4 षष्ठम्‌ अध्याय 

एक बार कांशीपुरी में देवरानी व जेठानी रहती थी । देवरानी का नाम तारा व जेठानी विद्यावती 
थी । दोनों ही नाम अनुरुप तारा उग्र स्वभाव तथा विद्यावती अति दयालु थी । एक दिन दोनों ने खीर 
पका ठंडा करने हेतु खीर को आँगन में रख दी और बातें करते अंदर बैठ गई । तभी दो कुत्ते खीर देख 
खाने लगी । अब आवाज सुन दोनों बाहर आई तो अपनी खीर को कुत्तों को खाते देखा । विद्यावती 
अपनी खीर को जूठन जान बचा शेष को भी कुत्ता के सामने पुन: डाल आई और तारा ने दूसरे कुत्ते को 
एक कमरे में बंद कर खूब मारने लगी, जैसे-तैसे वह कुत्ता अपनी जान बचाकर बाहर भागती है। 

दूसरे दिन दोनों कुत्ता एक जगह मिलते हैं और एक दूसरे का हाल पूछते है । इस पर विद्यावती 
के खीर खानेवाला कुत्ता कहता है कि वह स्त्री बहुत ही दयालु थी उसने मुझे बाँकी बचा खीर भी खाने 
को दी ईश्वर करे कि जब मेरा दूसरा जन्म हो तो मै उसी की संतान बनूँ और उनकी खूब सेवा करूँ । अब 
दूसरा कुत्ता कहता है कि मै भी उसी औरत का संतान बनूँ जिससे कि मै उनसे बदला ले सकूँ । 

उस दिन हलषष्ठी व्रत था । तारा की मार से कृत्ता मर गया । अगली हलषष्ठी व्रत के दिन तारा 
ने एक पुत्र को जन्म दिया । जन्म के बाद वह बालक अगली हलषष्ठी व्रत के दिन मर गया । इसी प्रकार 
तारा ने एक-एक कर पाँच पुत्र को जन्म दिया । उनका पुत्र एक साल बाद हलषष्ठी व्रत के दिन मर जाता 
था । जिससे तारा दुखित होकर हलषष्ठी माता से प्रार्थना करने लगी । उसी रात सपने में तारा ने वही 
कृत्ता को देखा जो उसकी मार से मरा था । कुत्ता ने सपने में तारा से कहा कि मै तुमसे बदला लेने के 
उद्देश्य से तुम्हारा पुत्र बनकर आता हूँ और मर कर पुनः आता हूँ । जब तारा ने अपने अपराधों के लिए 
क्षमा मांगा तो उस कृत्ता ने कहा कि तुम हलषष्ठी व्रत करो जिससे तुम्हें दीर्घ जीवी पुत्र की प्राप्ति होगी । 

सपने में कही विधि अनुसार तारा ने अगली बार हलषष्ठी व्रत को किया और माता से 
आशीर्वाद मांगा । हलषष्ठी माता की कृपा से तारा ने दीर्घजीवी संतान को जन्म दी और प्रसन्न पूर्वक 
जीवन यापन करने लगी । इधर विद्यावती ने भी हलषष्ठी व्रत कर माता की कृपा से एक सुंदर, सुशील 
पुत्र को जन्म दी और सुख-पूर्वक निवास करने लगी । 


॥ इति: हलषष्ठी व्रत कथा षष्ठोऽध्यायः ॥ 


मानव विकास फाउन्डेशन - मुम्बई आचार्य अखिलेश द्विवेदी - 9820611270 


भाद्रपद कृष्ण पंचमी - 27.8.2021 हलषष्ठी व्रत कथा विधि 


॥ हल षष्ठी माता की आरती ॥ 


० जयदेवि जयदेवि जयदेवि हलषष्ठी माई । 
मन वांछित फल दायिनी, महिमा अधिकाई ॥ ॥ १॥ जयदेवि .... 


„ दिन देवकी पूजा कीन्हीं, कृष्ण हुये आई । 
सहित उत्तरा द्रौपदी मानी, नष्ट पुत्र पाई ॥ ॥२॥ जयदेवि .... 


* व्रत प्रभाव से चन्द्रावत ने नष्ट पुत्र पायो । 
मानवती व्रत कीन्हीं, माया संग जायो ॥ ॥ ३॥ जयदेवि .... 


० ग्वालिन गोदधि बेची, महिषी कहि जाई । 
तब पूजा परभाव भावते, मृतक पुत्र पायो ॥ ॥ ४॥ जयदेवि .... 


* भाव भक्ति के कारण, दासी सुत पाई । 
बणिक पायो सुत अपनी, पूज्यो हरषाई ॥ ॥ ५॥ जयदेवि .... 


० कहि नारद मुनि पावें, धन-धन संपत्ति न्यारी । 
भ्रणत व्यास तब आरती, नित मंगलकारी ॥ ॥ ६॥ जयदेवि .... 


मानव विकास फाउन्डेशन - मुम्बई आचार्य अखिलेश द्विवेदी - 9820611270 


